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अनुमची 


, महापत्तन न्याग अधिनियम , 1963 ( 1963 मा 38 ) की 
धारा 53 और 64 के साथ पठित धारा 123 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोई निम्नलिखित विनियम बनाता 
है, अर्थात: 


1. मंक्षिप्त नाग 


और प्रारम्भ : 


जल -भूतल परिवहन मंत्रालय 

(पतन पक्ष ) 
नई दिल्ली , 20मितम्बर, 1989 

प्रधिमापना 
मा . का . भि . 847( अ ). - महापसन न्याम अधिनियम. 1963 
( 1963 का 38 ) की धारा 13 2. को उपधारा ( 1 ) के साथ पटिन धारा 
124 को उपधारा . ( 1 ) बारा प्रदत्त शक्जियों का प्रयोग करमे हुए केन्द्रीय 
सरकार पनद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 123ग नव मंगलर 
पत्तन के न्यामियों के मंडल का प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करने 
हुए मौर कर्नाटक सरकार के राजपत्र दिनांक 25 मई , 1989 और 
1 जून, 1989 में प्रकाशित नव मंगलूर पत्तन के ग्यासियों के मंडल 
द्वारा निर्मित नव मंगलर पता न्याम ( करम्यम अथवा बंदी करना 
पौर जलयान विक्रय ) विनियम , 1989 को जमा कि इस अधिसूचना के 
साथ संलग्न अनुमची में विस्तार में उल्लेख किया गया है अनुमोदित 
करती है । 


( 1 ) इन विनियमों को ना मैंगर पमन म्याम ( न्यू मेगलूर पोर्ट 

ट्रस्ट ) विनियम , 1989 ( करम्पम् अथवा बंदो करना 
और जलयान विक्रम ) कहा जा सकता है । 


( 2 ) ये केन्द्र सरकार के अनुमोदन में राजपत्र में प्रकाशित होने 
की मारो । लागू होंगे । 


2. लागू होना : 
ये विनियम उन सभी अलयानों पर लागू होगे जिनके संबंध 
में , कोई रेट अथया जुर्माना अथवा दोनों ही महापत्तन 
न्यास . . अधिनियम , 1963 के अधीन , प्रथवा उसके अंतर्गत 


[ फा . सं . पी . आर . 1601 2/1/ 82 ] 

पोगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव 
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किसी बिनियम. प्रथमा प्रादेग के अधीन देय हो , लेकिन येकेन्द्र सरकार 

हए जारी करेगा और उममें उममें इन भA क : लोग 
अथवा राज्य मग्मार के जलयामों अपना उसके सेनाधीन अल 

भी किया जाएगा कि उसे सम तक करम्पम् अषयः वादी 
यानी प्रथया किमी विदेशी राज्य के किमी सुरपान पर लाग नही 

बन कर रखा जाएगा जद नक रेट अब अमनि के माम 

मप देम होने वाली अनिरिकम राशि की पर यगी कोई 
२. परिभाषा : 

की पूर्ण मंष्टि के अनुम र मही कर दी जमी। 
इन विनियमो में जम मक की मवर्भ मे अन्यच अपेक्षित न हो :- - 

( 6. ) ( क ) गिरफ्तारी वारंट जलयान के मस्टर को दिया 

जाएगा और उसकी प्रतिमालय म के मस्तूल पर लमानी जाएगी । 
( 1 ) " अधिनियम " का अर्थ है महापत्तन न्याम अधिनियम , 1963 

( 1 ) मास्टर के उपलक न होने पर अब पस्ट लेने में इन 
( 1963 का 38 ) I 

कार करने के मामलों में जलन के मस्यूल पर बांट 
( 2 ) " उप मर " का अर्थ है या पधिमारी जो इन समय 

की प्रति लगाने की यह मममा जागा कि मास्टर की रिट 
मो -विभाग, न्यू मंगलर पोर्ट ट्रस्ट का प्रभारी है मोर 

की प्रति का न मील कर दी गई है । 
उपसंरक्षक के प्रतिनिधि और महायक और उपसरमक 
के अधीन काम कर रहा कोई अन्य अधिकारी भी शामिल है । 

( 7 ) यदि जलयान कर यम करने और बंदी नन ने मंत्री रेट अनि 

अब उसे रखने की लागत की अदायगी जलयम के मालिक 
( 3 ) “फार्म का पर्व है इन मिरियमा से मंलग्न कार्म । 

भषमा म. स्टर अपनः एजेट द्वारा मोर की पूर्ण संतुष्टि 
( 4 ) " रेट " का अर्थ है अधिनियम के अधीन देय रेट प्रया 

के लिए करम्भम प्रथम गिरफ्नरी निए जने के भगलो 
जमर्माना । 

पांच दिन की अवधि के अंदर नहीं की जती है तो 

कोई अलय न अभया इस नरह में करम्बम रोककर रखी गई 
( 5 ) इम विनियमों में इस्तेमाल झिा गए जिन आन्दों और अभि 

गग्तुओं को भेज देगा । 
व्यक्तियों को परिभाषा इन विनियमों से नहीं दी गई है लेकिन 
जिनकी परिभाषा अधिनियम में दी गई है, इन शब्दों और 

( 1 ) यदि किमी मिदेशी जनयन के करम्बम करने मथर 
अभिग्यक्तियों में नार्य अधिनियम में दी गई परिभाषा में 

मंदी बनने का प्रदेश दिया जता है तो उसकी पना 
होगा । 

उस देश के दूत बम को और जन भनल मंगानय के माध्यम 

से भ रत मरकार को भी दी जाएगी । 
4. करम्थम अथगा जलयान बंदी बनना : 

5 करम्पम अत्रमा बंदी अनप गए जलय नों को मिक्री : 
( 1 ) यदि पेमा कोई जलयान जिनके संबंध में रेट/जमनि की 
प्रदायगी नही की गई है । पतन पर बड़ा हो तो उप -संरक्षक 

( 1 ) उप मंग्भर करम्पम जलयान की प्रार्गमन बिक्री कीमत 
फार्म । में मांग करेगा कि ग्यनिकमा जलयान का माम्टर 

का पता लगाने के लिए अनुमोदित भभकी बारा जलवान 
उनत मांग जारी होने की तारीख से सात दिन की प्रधि के 

मल्म निर्धारण मषषण भागम . । 
अन्वर मभी रेटों अथमा जर्मानों की प्रदायगी करें । 

( 2 ) उप -संगाक जलयान और मौका पकरण , पोन मग्मा और. पान का । 
( 2 ) उक्त मांग के माम जुन बिलो की प्रति मनग्न की जाए 

फापर मिकी के लिए प्रस्तुत करभे से पहले महानिदेशक 
जिन में उम रेट अभमा अमनि के पूरे भ्योर दिए गए हो 

की अनुमति लेगा । 
जिमकी गमूली संबंधित जलयान के मालिक अपन । 

( 3 ) माल विक्रय अधिनियम , 1930 के उपबंधों और निविदा गमा 
जट मे को जानी है और जिनकी अदायगी अभी तक 

मी गई मिक्री के बों के प्रतुमार बिक्री की जाएगी । 
वर्ग को देय है । 

( 4 ) भागी प्रेम विज्ञापन के माध्यम से पार प्रमुख समाचार--- पयो में 
( ३ उम्न माग म स्टर मे को अपगी और मास्टर के उपलब 

जिम में हिन्दी और एक अनीय भाषा का निक भी 
न होने की स्थिति में जलयाम के मस्सूल पर मोग नोटिम 

समिल है, निमित पं. पान करमे की मंतिम नारीण 
मंगाने का मास्टर की दी मांग मधी सूचना ही ममना 

का उलगडा करते हुए श्रेमाओं में कामं - J11 में भोग्नबंध 
जागा । 

निविद ए प्राममिल की जगी। 
( 4 ) ग्रवि भ्यनित्रामी जानयान का मास्टर रेट/ जमनि प्रममा 

( 5 ) भामी प्रमाओं को प्रेम में प्रकागित को सूचना के बाद 
उमके किमी अंश की अदायगी मास्टर में की गई 

उप मरमक द्वारा नियत की मई लिमिर्दिष्ट मगधि के दौरान 
मांग में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अन्दर करने में इनकार 

जलयान का निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी । . 
पारना है अषमा करने में लापरवाही बरतना है तो नोा उक्त 
जलयान और नौकापकरण , पोत- सज्जा और पोस का फर्नापर 

( 6 ) प्रक निविदा के सब मामले में उप सरक्षक बाग नियन 
अथवा उममे किसी भी भाग को कारामम अथवा बंदी कर सकता 

याना राशि का बापट के रूप में जमा कराई जाएगी । 
है और उसे नन नका रोके रोमा जब तक मोड 

( 7 ) निवत न गैस और नमय के मद प्रान की गई निविदा 
को देय र शिकी अद . यगी मी किमी अवधि के लिए पवाई 

भाकल प्रवीकृत म . नी जांगी । 
गई अतिरिमन र शि महिन नही कर दी जानी 
जिम अवधि में जनयन क कर अथवा मंदी बनाकर 

( ४ ) मीनमा निविद ए उप-मेरमा बारा निमिद बोलने के लिए 
रखा गया गया हो । 

निबन नारीख को और नियत नमय पर, निमियाकारों की 

उपस्थिति में नोखी जाएगी और यदि कोई निमिया कार 
( 5 ) म्यतिक्रमी जलयान को करस्थम करने अथवा बंदी बनाने 

निविदाएनने के लिए निजत नमम पर उपस्थित मही 
के लिए उप मंरक्षक कामं II में मंदी बनाने 

रहना तो कारण बनाकर उमी निविदा बोल बिना ही 
का पारंट स्पष्ट रूप से देय राणि विमिविष्ट करते 

अम्बीकम की जा सकती है । 


[ भाग 11 - - 13( i )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ४ ) मफन निमियाक र को पाकर की स्वीकृति की सूचना भेजी जा पगी । 


. प्रभाग में ममायोजित को में एगी जिगमे , जलयान 
मिका रस , गन भी मिल होगी । 


( 10 ) सफल निविदा कार को जम्न मित र शि के 25 मिमन की 

भादवी निमिदा के पति होने की तारीख 
में 5 दिन के अन्दर और गंष र शि की अदावी जस 
तरी से 15 दिन के अवर करनी होती । सफल निमिदा 
कार को निवि मृल्म के प्रताप, उप मरक्षक द्वारा निर्धारित 
मूल्य के लिए धनमैक गारट भी प्रनिनि जमा के रूप में जमा 
करनी होगी जिसे सफलता पूर्वक काय ममा न होने के बाद 
तीन महिन की अवधि के अन्दर पम कर दिया जाएगा । 
फिन्तु इस सरह जमा भराई गई राशि पर पत्तन कोई 
म्स में नहीं देगा । 


( 11) यानि की सारी में 55 दिन के अन्दर प्रमाणित र मित्र 

के 25 प्रतिशत अण की अदायगी न करने पर जब तक कि 
मन्यापा दम न दिया गया हो , बिक्री म्बत. ही प्रति 
महत हो जाएगा और गयाना र शि समपहत (जन ) 
कर ली जाएगी और जलयान उन निविद कर के जाचिम 
पर पुन : बेव दिला जाएगा मिमकी निनिया स्मोकसि 
की गई थी । 


भवदीय 
मैसर्म की प्रनि : 

उप -संरक्षक 
जलयान के मलिक 
मंगम को प्रति । 
जलयान का एजेंट 
( . जलयान के मा का दापत्य 
( 1 ) निविदा में स्वीकृति की तारीख को और सारी म देय 

रेट/ गर्मान और अन्य प्रभार कना में देय होगी । 
* निषिदः स्वाचित होने पर ना उप-संरक्षक द्वारा प्रनक 

लिन 50 दिन के लिए पनन को देय र गियां शुल्क और 
प्रभाग की उनी राशि जमा कराएगा जिननी उस भवधि 

के लिए देय होगी । 
( 3 ) लाग सीमा गफ और उत्पाद शुल्क , नित्री कर , स्थानीय कर , 

मादि ऋता को वहन करने होंगे और वह मंबधित 
प्राधिकरणों उ शकों और करों की राशियों प्रेषित 
करेगा और पत्नन द्वारा जलयान ले जाने की अनुमति 

दन में पहले उक्त भदा यगियों की रसीदें प्रस्तुत करेगा । 
+ ( क ) निनिया म्बीमुन के होने के नवाल म. द का जलयान 

के बन्दरगाह पर रो जने की अवधि के दौरान अलयान 
को प्रम . एपन्न मास्टर, प्रमाणपत्रित अधिकारी और 
पर्या-म कपिल के साथ इंजीनियरों में रक्षित और 
अनक्षित करनाने के लिए मभी म्यवस्थाएं करेगा । 
( स ) यदि ऋता द्वारा द्वारा जलयान की रक्षा और 
अनुरक्षण के लिए अवश्यक व्यस्था नहीं की मनी तो पसन 
प्राधिकारी इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त व्यक्ति पर नियोजित 
करेंगे और सम संबंध में किए गए मभी यथोचित सों 
को बमुली फ्रेताओं से की जाएगी । 

अध्यक्ष 
न्यू मैगलूर थोर्ट ट्रस्ट 


( 11 ) यदि किसी कारणमा जलयान बबरगाह से 50 दिन के 

अन्दर नहीं हटाया जाता तो पतन के दर मान में निर्धारित 
मामान्य प्रभारों के अलावा निरिमन माम. न्य भाई की उगाही 
भी की जाएगी । 


ध्यान । कि यदि उल्लिवित र शि और मरम्बम की लगन मारस्थम 

प्रादम ( मर्थात ) - - - पी मरीब मे 5 दिन के अन्दर निश्चित नहीं 
की जानी है तो उक्त अधिनियम की धारा 64 के अधीम 
दी गई शक्तियों के प्रवीन उपर्युक्त जलयान नेत्रने 
के लिए , या हंगा और मिश्रा से हुई पाय बोई के दय 


फार्म - - 

[विनियम 4 ( 1 ) देखें 
सेवा में 
मास्टर, 
एम . श्री . एस . एम . 
विषय : एम . बी . रेट /जुर्माना - -रेट / जानों को गैर-अदायगी - तत्काल अदायगी करने की मांग करते हुए नोटिम जारी 

करना । 


महोदय , 


मंग उबुत पन देखें जिसमें प्रापस ता . - - - - -- - को अथवा से पहले पसन न्यास को महारतन न्याम अधिनियम . 
1693 के उपबंधों/विनियमों अथवा उसके अधीन किर गए आदेशों के अधीन देय निम्ननिम्बित रेट और जुर्मानों के लिए तारोन्न - - - - 
तक .- - -.-... ---- रु . की राशि को प्रदायगी करने का अनुरोध किया गया था । 


- -- -- - - 3 . --- - - -- 

-- - - - लकिन 
अभी तक जलयान के मास्टर के रूप में अपने अथवा ऐजेंट ने पूर्वोक्त रेट मुर्माने के संबंध में मांगी गई पत्तन को देय राशियों को 
प्रदानगी के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है । हम प्रकार ना , 

- - --------- को --- - - - - - ----- - - . की राशि प्रापफे 
नियंत्रणाधीन जायान पनि देय है । 
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2. आपको इन सात दिनों में उपर्युक्त प्रदायगी करने के लिए नोटिस दिया जाता है, इम नोटिम के मिलने के बाद उसका 
अनुपालन न करने पर महापसन न्यास अधिनियम 1963 की धारा- 6 4 के उपबंध के अधीन जनयान और नौकोकारण , पोत - मज्जा , 
पोत फर्नीचर का करस्थ म करने और बंदी बनाने के लिए प्रतिसंहत कर लिया जाएगा जब तक कि . बोई को देय राशि और जिम 
अवधि में जलयान रोककर अथवा बन्दी बनाकर रखा गया हो इस अवधि की अतिरिक्त राशि सहित अदा नहीं कर दी जाती । 


भवदीय , 


उप -संरक्षक 


मैसर्स को प्रति 
एम . पी . के मानिक 
मैसर्स को प्रति : जलयान के एजेंट 


फार्म - -II 
[विनियम 4 ( 5 ) देखें 


सेवा में , 


• मास्टर, 
एम . बी . / एस . एम . 


विषय : शिपिंग-~- एम . वी . रेट /जर्माना रेट/जुर्मानों की गैर- अदायगी -- करस्थम आदेश --- 


संदर्भ : तारीख - - ---- - - - --- --- -- - का मेरा समसंख्या 


पत्र । 


महादय 
मेरा उवृत पत्र देखें जिसमें प्रापसे ता . - - - - - - --- - - को अथवा से पहले - -- - - --- -- - - -पलन न्याम को देय रेट / 

जनों 
के लिए तारीख - - - -- - - - तक - -- - - - - - - --- रु . की राशि की अदायगी करने का अनुरोध किया गया था । 

। के मास्टर के रूप में आपने अथवा एजेंट ने ता . ------ --- - - -- --- को मांगी गई न्यू मंगलूर पत्तन न्यास को 
देय राशियों की अदायगी के संबंध में काई कार्रवाई नहीं की है । आपको एतद्वारा सूचना दी जाती है कि त। . - - . .-.. . - -- को रेट / 
जर्मानों के लिए लगभग ------ --- ---- --- ----- -- 1 . की राशि आपके नियंत्रणाधीन जलयान के लिए देय है । - - --- --- - -... - बोई को 
देय उपर्युक्त रेट / जमनि की गैर - अदायगी को ध्यान में रखते हुए मैं एतद्वारा महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 की धारा 6 के 
उपबंधों के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हए आदेश पारित करता हूं कि जनवान एम . वो , - - - -- - -- - - - कारस्थम कर 
लिया जाए और तब तक निरुद्ध रखा जाए जबतक ऐसी किसो अवधि के लिए - --- - -- - - - - - - -- - चोई को देय राशि और 
जिस अवधि में जयान रोककर अथवा बंदी बनाकर रखा गया हो उस अवधि के लिए भी अतिरिक्त राशि बोई को अदा नहीं . 
कर दी जाती । 


फार्म - ~-III 


[ विनियम 5( 4) देखें ] 

विज्ञापन 
महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 को धारा--- 4 द्वारा प्रस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यू में । तूर पोर्ट ट्रस 
जलयान एम . वि . की बिक्री के लिए प्राशयित ऋताओं से मोलबंद निविदाएं " जैसा है जहां है " प्राधार पर प्रामंत्रित की जाती है । 

2. जलयान का सक्षिप्त ब्यारा निम्नलिखित है : - - 


जलयान का नाम :--- 
निर्माण का वर्ष : -- 


[ भाग II -- खंड (i )] 


भारत का राजपत्र : मसाधारण 
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समल पंजीकृत टन भार : 
निवल पंजीकृत मामान :--- 
लंबाई 
चौड़ाई 


महगई 


कुल भार 
अंक हार्स पामर :---- 
भारित कुल टन भार :---- 
निर्माण का मर्ष : - - 
पाई : - -- 


3. आफर दो हरे सोलबंद लिफाफे में तारीख - - को - --- बजे से पहले उप - संरक्षक , 

पोर्ट ट्रस्ट के नाम से -------- - -- - - 
- - -- ----- रुपए ) को व्याना जमा -- - - - - - --------- --- के पक्ष में - - . - - - - - - - पर देय बैंक ड्राफ्ट बाग ग्रामंत्रित को 
जाती है । निविदा के लिफाफे पर “ एम . वि . - - -- - -- - - - की खरोट के लिए निविदा " लिखकर प्रस्तुत की जानी चाहिए । 

4. नियत तारीख और समय के बाद प्राप्त की गई मगी संविदाएं तत्काल प्रवोकृत समझो जाएगी । 
5. जलयान को खरोद के लिए सो तमंद निविदाए उप-पंरक्षक को उपस्थिति में न्यू मंगलूर पार्ट ट्रट के कार्यालय में तारीख 

-- - . - - को खोली जाएगी । 


6 . सफल निविदाकार प्रास्तावित राशि के 25 प्रतिशत अंश की अदायगी निविदा के स्वीकृति होने की तारीख मेटिन 
के अन्दर और शेष राशि की प्रदायगी उम तारीख से 15 दिन के अन्दर करेगा । 

कोई बैंक गारंटी स्वीकृत नहीं की जाएगी । निविदा की स्वीकृति को तारीख से 5 दिन के अन्दर प्रस्तावित राशि के 25 प्रतिशत 
अंश की प्रथायगी न किए जाने पर जब तक कि प्रन्यथा मावेश न दिया गया हो , मिको स्वतः हो प्रतिपंहुत हो जाएगो और - - . -.. 
की बयाना जमा अन्त कर ली जाएगी और जहाज ( शिप ) उस निविदाकार के लागत जोखिम पर पन : बेच दिया जाएगा जिसको 
निविदा स्वीकृत कीगई थी । यदि निक्री शेष की प्रदायगी निविदा स्वीकृत होने को तारीख से 15 दिन के अन्दर नहीं की जातो तो 
विक्री स्वतः ही प्रतिसंहप्त हो जाएगी और - - - -------- - रु . की बयाना राशि जम कर लो जाएगो । पहले से ही प्रदत्त 25 प्रतिकात 
राशि उक्त पुनः विक्री के लिए होने वाली कमी अथवा अन्य ख 

बिक्री के लिए होने वाली कमी अथवा अन्य खर्यों को पूरा करने के लिए रख ली जाएगी । 
7. लागू सीमा शुल्क , उत्पाद शुल्क , बिक्री कर, स्थानीय कर, प्रादि क्रेताओं के द्वारा ली जाएगी । 

१. निविदाएं उप -संरक्षक की उपस्थिति में तारोख - - - - ---- - को - - - - - - ----- - पर न्यू मैगलूर पोर्ट ट्रस्ट में उम के 
कार्यालय में बोलो जाएगी और किसो निविदा की स्वीकृति एकमात्र न्यू मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट के उप -संरक्षक के स्वनिर्णय पर होगी । 

9 . बिक्री के तारीख से 30 दिन के अन्दर जहाज ध मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट से हटा लिया जाना चाहिए । इस समय के दौरान 
जहाज प्रमाणपत्रित मास्टर प्रमाणयत्रित अधिकारियों और प्रनागानित इंजीनियरों और उपर्युक्त कर्मीदल की देख-रेख में रखा जाना 
चाहिए । ये व्यवस्थाएं क्रेता द्वारा की जानी चाहिए । 

10. क्रेता को जलयान की बिक्री की तारीख से बंदरगाह से वास्तव में जलयान हटाने की तारीख तक के सभी रेट /जौनों की 
प्रदायगी महापसन न्यास विनियम . 1987 ( जलयानों को करस्थम करना अथवा बंदी बनाना और विक्रो ) के अन मार करनी होगी । 

11. किसी भी परिस्थिति में क्रेताओं को बंदरगाह में अथवा पतन की सीमाओं के अन्दर जहाज को खोल डालने ( डिसमैन्टल ) 
की अमनुति नहीं दी जाएगी । जब तक कि अन्यथा ऐसा करने की अनुमति न दी गई हो । 

-------- --- - --- -- -- पर खड़े जहाज का निरीक्षण उप - संरक्षक द्वारा पूर्व निर्धारित तारीख -- - - - - - - ------- - --तक 
किया जा सकता है । 

13. पस्तन की किसी भी निविदा प्रथवा सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए स्वीकृत करने का अधिकार है । 

14. किमी भी परिस्थिति में क्रेताओं को बंदरगाह मेंअषवा पत्तन की सीमाओं के अन्दर जहान को मान डालने भवता ने 
की अनुमति नहीं दी जाएगी , जब तक कि मन्यया ऐसा करने की अनुमति विशिष्ट रूप से नदी गई हो । 
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MINISTRY OF SURFACE TR INSPORT 

( Ports \l ing) 
New Delhi, the 2014 Septemler, 1989 

NOTIFICATION 
G .S . R . 817 ( E ) . - In exercise of the powers con 
terred by sub -section (1) of Section 121 real with 
sub - section (1) ol section 132 of the Major l ort 

Trusts Act , 1963 (38 of 1963) , the Central Gorcill 
ment hereby approves the New Mangalore Port 
Trust (District or Arrest and Sale ol Vel) Ro 
gulations, 1989 made by the Boarel ol Trustees of 
New Mangalore Port in cxercise of the powers con 
ferred on them by section 123 of the said Act and 
published in the Karnawukit Government Gazette 
dateçl 25th May , 1989 and 1st June, 1989 as detailed 
in the schedule annexed to this notification . 

[File No. PR . 16012189 -P G ] 
YOGENDRA NARAIN , Jt . Scry . 


( v ) Words and expressions used in these regul . 

lations but not defineil and defined in the 
Act shall have the meanings respectively as 

signed to them in the Aul. 
4 . Distraint or arrest of vessels : 

( 1) Where any vessel in respect of which rates 
penalties have not been paid is lying at the Port, 
a demand in Form I shall be made by the Deputy 
Conservator upon the Master of the defaulting vessel 
requiring the said Master to pay all the rates or 
penalties within a period of seven days from the date 
of issue of the said demand . 


SCHEDULE 
In exercise of the powers confcrrel by Sertion 
123, jead with Section 53 and Section 61, of the 
Major Port Trusts Act , 1968 (98 of 1903 ) thic 
Board hereby makes the following regulations, 
unely : 
Short title inil commencenient : 

( 1 ) These regulation may be called the New Van 
galore Port Trust (Distraint or Arrest and sale or 
Vessels ) Regulations, 1989. 

(2 ) They shall come into lorce on the date of 
publication of the approval of the Central Govern 
inent in the Official Gazette . 
2. Application : 

These regulations shall apply to all vessels in res 
pect of which any rates or penalties or both are 
payable under tlie Major Port Trusts Act, 1969 or 
under any regulations or orders maile theicuncler , 
but shall not apply to vessels belonging to , or in 
the service of the Central Government om i State 
Government or to any vessel of wat belonging to 
any Foreign State. 


( 2) The said demand shall accompany the copy 
of the bills containing the full particulars of lates 
or penalties which were raised against the owner or 
igent of the concerned vessel and payment of which 
still remains due to the Board . 

(3 ) Thc said lemand shall be served upon ilie 
Master and in the event of non -availability of the 
Master, the allixing of the demand notice on the 
mast of thic vessel shall be deemed as service of the 
demani won the Master. 

(1) Il tlie Master of the defaulting vessel refuses 
or neglects to pay the rates penalties or any part 
thercof within the time limit specified in the le 
mand made upon the Master, the Board may proce 
ed to distrain or arrest such vessel and the tackle, ap 
parel and furniture belonging tlicreto , or any part 
thereof and detain the saine until tiic amount so due 
to the Board , together with such further amount as 
may accrue for any period during which the vessel is 
under distrijnt or arrest . is pail. . . 

(5 ) In order to distrain or arrest the defaulting 
Vessel, the Deputy Conservator shall issue a warrant 
ol arrest in Form II clearly specifying the amount 
clue and indicating that the distraint or arrest shall 
continue until the aniount so due to tlie Board to 
gether with further accrual of rates or penalties and 
costs are paid towards full satisfaction of the Board . 

(6 ) (a ) Tlie warrant ol arrest shall be served 
upon the Master of the vessel and a copy thercol shall 
also be affixed on the mast of the vessel; : . 

(b ) In cases where tlie Master is not available or 
avoids service of the warrant, the lixing of the copy . 
of the warrant on the mast of the vessel shall be de 
emcd as service of the warrant upon the Master. . 

(7) If the sail rates / penalties or cost of the dis 
traint or arrest of the vessel or of the keeping of 
the same are not paid by the owner or master or 
agent of the vessel towards full satisfaction of the 
Board within a period of five clays next after the dis 
tress or arrest has been made , the Board sliall ause 
the vessel or other things so distrained or arrested to 
be sold . 

(8 ) In the case of it foreign vessel placed under 
distraint or arrest by an order, the Embassy of the 
Flag Country and the Government of India in the 
Ministry of Surface Transport shall also he informel. 

5. Sale vi distrairiea or angled posel : 
: ( 1) They Deputy Conservatur sliall have a valua 
tion survey of the vessel carried out by approved 
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3 . Definition : 

In these iegulations, unless the context otherwise 
requires, 
( i) " Act" means the Major Port Trusts in 

1969 (38 of 1963) ; 
( ii) " Deputy Conservator " ineans the Ollier for 

the time being in charge of the Marinc Der 
partment, New Mangalore Port Trust and 
includes the Deputies and Assistants to the 
Deputy Conservator and any other Ofhocis 
acting under the authority of the Deputy 

Conservatur ; 
( iii ) " Fou " means the form annexed to these 

iegulations ; 
(iv ) " Raics means tlie rates or penalties payable 

under tlic Act ; 
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Suricyors to ascoitain the reserve sale price ol the 
Klistrained vessel: 

( 2) The Deputy Conservator shall obtain the per 
mission ol the Director General. Shipping before 
putting the vessel and the tackle , apparel :inc lut 
niture belonging tlıcreto , to sale . 

( 9 ) The sale shall be held in accordance with 
the provisions of the Sale of Goods Act, 1950 and 
also in terms of the conditions ol sale as per Teler 
Notice . 


( 11) in clerault of payment of 25 % ol the bil 
mount within five «lays from the date of acceptince 
of the tenilei , the sale shall, unless otherwise 01 
clereil, stand automatically revokeil. anal the earnest 
inoney sholl be forcfeitel, and the vessel shall be 
resold at the risk of the tendere whose tencler was 
accepted . 


(12 ) If the vessel is not removed from the liar 
hour for any reason within 30 days , inclditional bertlı 
hire charges beyond the normal charges, us lail 
110wn in the Port s Scale ol Rates, shall be leviel, 


( 13 ) Under no circumstances, the buyer shall be 
permitted to clismantle ou break the ship insiile the 
Harbour or within the port limits , les or other 
wise it is specifically permitted to lu 40). 


6 . Liabilities ol the buyer of the ressel : 


( 1 ) On and from the clutc of acceptance of the 
tender all rates penalties and other charges shall be 
to tlie buyer s account. 


( 4 ) Sealed tenders shall be invited from the pros 
pective buyers through press advertisement, as 
in Form III, at least in four leacling newspapers , 
including Hindi and one regional language claily , 
specifying the last date for the receipt of tenılers. 

(5 ) The prospective buyes llall be permitteil to 
inspect the vessel after the sale notice is published 
in the Press, curing a specified period which shall 
be fixed by the Deputy Conservator . 

(6 ) Each teniler shall be accompanied by an ear 
zest moncy deposit , to be paich by bank ilalt, to 
be fixed by the Deputy Conservator in each case . 

(7) The tenders received after the clue date anal 
time, shall be summarily rejected . 

(8 ) The sealed ton «lers shall be opened in the pre 
sence of tencerer present on the date and time 
fixed by the Deputy Conservator l or opening the 
tenders and iſ any tenderer is not present at the 
time fixed for opening the tenders , his lender my 
De rejected without opening , giving the reasons. 

(9 ) The acceptance of the offer shall be commii 
nicated to the successful tenclerer. 


( 2 ) Upon acceptance of the teniler, tlie buyer 
shall deposit with the port an amount representing 
30 days poit dues, fees and charges its mily be esti 
mated by the Deputy Conservator to be payable lor 
such period . 

(3 ) Custoins and Excise cuties, Sales Tax , 
Lou Taxos , ctor shall be its applicalsle on buyer s 
ili count and lie shoukl remit the amounts on il 
count of such duties and taxes to the concerned 
authorities and produce tlie receipts for such pay 
incnts belore the clearance is granted to the vessel 
by the port 

(+ ) (a ) lanmecliately after the ix ceptance of the 
icnder the buyer shall makc all arrangements for 
manning and maintenance of the vessel by a certifi 
cated master, certificate officers anil certificatel ( ngi 
neers with an adequate number of crew during the 
period the vessel is kept insiile the harbou . 


( 10 ) Tlie successful tenderer shall pay 25 % of 
the bial amount within five days from the date of 
acceptance of the tender and the balance amount 
within 15 days from that date . In addition to the 
tender value the successful tencerer will also depo 

sit such money bank guarantee for a value us sleter - : . 
: mined by the Deputy Conservator as security depo 

sit which will be returnel within a period of 9 
months after successful completion . However , no 

interest shall be paid by the Port on the leposit so 
made , 


(b ) In case of lailure by the buyer in making ne 
( es vary. arrangements for manning and inaintaining 
the vessel, the port illithorities may hire apel em 
ploy proper persons for that purpose and all reason 
able expenses incurred in this connection shall be 
recoverable from the buyer. 


FORM - 1 

[ See Regulation 4 ( 1) ] 
To : 

The Master , 

m .v./S .S . 
SUBJECT : m .v . Rates / Penaltics . - Non - Payment of rates /penalities - Issue of Notice demanding immediate 

payment. 
Sir. 

Please refer to my letter cited . You were requested to pay a sum of Rs. . . . . 
towards the following rates /penalities payable under the provisions of the Major Port Trusts Act, 1963 / 
regulations or orders made thereunder due to the Port Trust on or before 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
No steps have so far been taken by you as the Master of the vessel, or by the Agents, to pay dues to the 
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Port as demanded towards aforesaid rates/penalities. As on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4a11 
amount of Rs. 

. . . . . is due from the vessel under 
your command , 


2. Norica is h >reby given to you for making th > abovc payment in this seven days on receipt of this 
Notice , failing which provisions of Section 64 of the Major Port Trusts Act 1963 will be invoked to distrain 
or arrest the vessel and the tackle , apparol and furniture belonging thereto , or any part of hereof, and detain 
th sa ng until th ; a nou it so du ; to th , Board , together with such furthyr amount as may a crure for any 
period during which the vessel is under distraint or arrest, is paid . 

Yours faithfully , 

DEPUTY CONSERVATOR 
Copy to M /s . 

Owners of m .v . 
Copy of M / s. 

Agents of the vessel. 


FORM — II 
( See Regulation 4 ( 5 )] 


To : 


The Master, 
m .v ./S .S . 


SUBJECT : SHIPPING - in . v. Rates /pozalties -- N ):r-payment or rates / palalties - Distrain order - Issue of. 

Ref : My letter of even number datod . . . . . . 


Sir , 


Please refer to my letter cited . You were requested to pay a su nof Rs. . . . . 

19YUSLOV W pily il su Il 01 RS. . . . . . . . . . . . . . . as on . . . . . . 
towards th > Rites /penalities dus to the . . . . .. . . . . . . . . . . . Port Trust on or before : . . . . . . . . . 
No stops have so far been taken by you as Master of the vessel or by the agents to pay tho dues to the New 
Mangalore Port Trust as demanded on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . You are heroby notified that an approximate 
amount of Rs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . towards rates /penalities as on . . . . . . . 

OIL . . . . . . . . . . . . . . . . is due from 
the vessel under your command . 


In view of the non -paymentof the above rate /penalitiesdue to the . . . .. . . . .. . . . .. . . . Board , I hereby 
pass orders in exercise of th : pwors given under th : provisions of Szction 64 of tho Major Port Trusts Act , 
1963 , that th > vessel m .v .. . .. . . . . . . . . is hereby distrained and will be kept under detention until 
the amount due to the. . . . . . . . . . . . . . . . . . Board together with such further amount as may accrue 
for any period during which the vessel is distrained and detained is paid . 


Please also note that in case the above said amount and th : cost of the distraint is not settled within 
5 days from the date of distraint order (i.e.) . . . . 

. . . . . . I shall be constrained to soll the above 
vessel under the powers vested under Section 64 of tho said Acta id th , sale proceedswill be adjusted against 
the charges due to the Board includng the cost of the sale of the vessel. 


Yours faithfully , 
DEPUTY CONSERVATOR 


Copy to : M /s. 

Owners of m .v. 
Copy to : M /s. 

Agent of the vessel. 


[AM 


- - 
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भारत का राजपस मसाधारण 


FORM - III 
[ See Regulation 5 ( 4)] 

ADVERTISEMENT 
In exercise of the powers conferred by Section 64 of tha Major Port Trusts Act, 1963, Naw Mangalor ; 
Port Trust invito sealed tenders from the intended purchasers for the sale of the vessel m . y.. . . . . . . 
on " as is where is " basis . 

2 . -Brief particulars of the vessel are as follows: 
Name of the vessel 
Year of Built 
G . R . T . 
N . R . T . 
Length 
Breadth 
Depth 
Deadweight 
Classification 
Engine 
B .H .P . 
L . D . T . 
Year of Built 
Yard 


un 


- 


3. Officers in double sealed covers are invited before . . . . . . . ..... . . . . . .Hrs. on . . ..... . . . . . addressed 
to the Deputy Conservator, New Mangalore Port Trust alongwith an Earnest Money Deposit of Rs. . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . (Rupees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) by Bank Deraft payable at . . . . . . . . . . . . . . . . in 
favour of. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The tender should be submitted superscribing on the envelop 
TENDER FOR THE PURCHASE OF M . V .. . 

4 . All tenders received after the due date and timo will be summarily rejected . 

5 . The sealed te nders for the purchase of the vessel shall be openodon . . . . . . . . . . . . . . . . in the presence 
of Deputy Conservator, New Mangalore Port Trust in his office . The acceptance of the offer will be com 
municated to the successful tenderer. 

6 . The successful tenderer shall pay 25 % of the bid amount within five days from the date of accept 
ance of the tender and the balance within 15 days from that date . No Bank Guarantee will be accepted I1 
default of payment of 25 % of the bid amount within five days from the date of acceptance of thetonder, 
the sale shall unless otherwise ordered , stand automatically revoked and the Earnest Money Deposit of 

. . . . . . . . forfeited and the ship resold at the risk of cost of the tenderer , whose tendor 
was accepted . Should the balance of sale consideration be not paid within thuaforesaid time of 15 daysfrom 
the accdptance of the tender, the sale shall stand automatically revoked and the earnest money of Rs.. . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .be forfeited . The 25 % amount ‘ready paid shall be retained to meet any shortfall 
or other expenses arising out of the said resale. 

7. Customs, Excise , and Import Duty , Sales Tax , Local Taxes, etc . as applicable on BUYERS 
ACCOUNT . 

8 . The tenders will be opened on . . . . . . . . . . . . . . . . . al. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 the proseco 
of the Deputy Conservator, New Mangalore Port Trust in his office and the acceptance of any tender will 
bo at the solo discretion of the Deputy Conservator, New Mangalore Port Trust. 
2652 G1/89 - 2 
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9 . The ship should be removed from the New Mangalore Port Trust within 30 days from the date of 
sale. During this time the ship shoud be kept manned by certificated Master , certificated officers and certifi 
cated Engineers plus an adequate number of crew . These arrangements should be made by the Buyer. 

10 . The Buyer will have to pay all the rate / penalites from the date of sale of the vessel till the date of 
actual removal of the vessel from the harbour in accordance with theMajor Port Trust (Distraint or Arrest 
and Sale of Vessels) Regulations, 1987 . 

11. Under no circumstances, the Buyer will be permitted to dismantle the ship inside the harbour or 
within Port limits , unless or otherwise it is permitted to do so . 

12 . The ship which is lying at. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .may be inspected by prior appoitinent 
with the Deputy Conservator, from . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to . . . . . . . . . . . . . . 

13 . The Port reserves the right to reject any or all the tenders without assgning any reason whatsoever . 


with his hepair which is asing from 


(PORT TRUST) 
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